कल मैंने 1 दोहा कहा था अपना बनाया हुआ कि 3 को भी मत चाहो 5 को भी मत चाहो 3 और 5
से जो परे हो उसकी कामना करो लोग पीछे पड़े हैं इसका अर्थ बता दीजिए प्राप्तव्य
तत्व 3 होते हैं 1 माइक सुख और 1 ब्रह्मानंद और 1 प्रेमानंद सुखम बै सई कम
ब्राह्मम अइश्वरणचेतिततरधा शास्त्रों में कहा गया है कि 3 प्रकार के सुख होते है 1
तो वइशईकममानेमाइक जो हमको अनाधिकार से मिल रहा है डेली और 1 ब्राह्मण जो आत्माराम
पूर्ण काम, परमनिष्काम, निर्ग्रंथ, परमहंसों को मिलता है अर्थात निर्गुण निर्विशेष
निराकार ब्रह्मानंद की समाधि वाला सुख और 1 रसिकों को जो मिलता है ब्रज रस
कृष्णानंद प्रेमानंद रामानंद ये 3 प्रकार के सुख होते हैं तो यहाँ इशारे में कह
रहा है लेखक की 3 को मत चाहो 3 कौन सात्विक राजस तामस ये माइक सुख के 3 भेद हैं
सात्विक सुख स्वर्ग का, राजस सुख मृत्यु लोक का और तामस नरक का वैसे मृत्यु लोक
में भी तीनों सुख हैं सात्विक सुख भी है जो ज्ञानी आत्मानंद का अनुभव करता है वह
सात्विक सुख कहलाता है stmrjstamittisसरनर नारका भागवत सत्वगुण का सुख आत्मा का
होता है सत्व संजायते ज्ञान गीता 7 कम सुख मात्मोत्थम निर्गुण मदपाश्रयम भागवत
अर्थात आत्मा सम्बन्धी सुख सात्विक हैं और भगवान सम्बन्धी सुख निर्गुण हैं माने
दिव्य हैं तो 7 सुख हमारे संसार में भी जो कोई ज्ञानी हो जाए करोड़ों में कोई
प्रैक्टिकल ज्ञानी और समाधि में चला जाए निर्विकल्प समाधि में तो वो सातुक सुख
होता है सबसे बड़ा सुख होता है वो वो तो उसी को ब्रह्मानंद समझ लेता है बिचारा
क्योंकि वो इतनी मात्रा का सुख होता है कि संसार के सब, सुख इंद्र का भी उस पर
निछावर हो जाता है आत्मा परमात्मा का अंश है इसलिए उसका सुख साधारण सुख नहीं है
लेकिन न माया का समाप्ति हो सकत हैं और न भगवत प्राप्ति हो सकती है न 3 गुण जाएंगे
न 3 कर्म का बंधन जाएगा न 3 शरीर का बंधन जाएगा न पांचों क्लेश जाएंगे न पांचों
कोष का जरण होगा 84 लाख में घूमेगा तो सा सुखी संसार में किसी को मिलता होगा जो
कोई ज्ञान, मार्ग के द्वारा, आत्मा की समाधि में, लीन होता होगा और राजस्व सब को
मिलता है जो आप लोगो को माँ में, बाप में, बीबी में, पति में, गुल्ला में मिलता है
रोज ये सब राज सुख है और शराब में, कबाब में ये तमाम गन्दी वस्तुओं में जो सुख
मिलता है तो तामस हैं तो 3 सुख तो माइक है बहुत मिल चुके अरे स्वर्ग में तो अनंत
बार सब जी जा चुके आप सब लोग 12 बार नहीं अनंत बार अकाल से आप लोग चल रहे हैं
भगवान हम लोगों से सीनियर नहीं हैं सदा से हम सदा से भगवान सदा से हमने पुण्य भी
अनंत किए पाप भी अनंत किए इसलिए अनंत बार स्वर्ग भी गए अनंत बार मृतलोक में मनुष्य
भी बने और अनंत बार कुत्ते बिल्ली गधे मच्छर ब्रिक्ष भी बने अनंtबारयहठीक है मानव
देश सर्व श्रेष्ठ है इस लिए नही कि ये बड़ा सुंदर है अरे न-न-न सुन्दरता तो मनुष्य
में है ही नहीं ये तो 1 जैसे कोई बर्तन में खाना वगैरह गन्दी चीजें भर 2 और ऊपर से
बंद कर 2 ऐसे ये शरीर है मनुष्य का निरी गन्दगी भरी है अन्दर और उपर से मांस के
ऊपर चमड़ा बना दिया भगवान ने बिल्कुल सब छुपा हुआ है अगर किसी का पेट खोल दिया जाए
तो आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ भाग पड़ेंगे इतनी बदबू भरी है अरे देखते नहीं आप जरा
सा परिश्रम करें तो पसीना निकलता है कोई पसीने में नाक लगा वे तो और बाहरी
सुन्दरता भी कुछ नहीं है मनुष्य की मनुष्य की अगर कोई सुन्दर मनुष्य होता है संसार
में तो उसकी तुलना होती है पशुओं से पक्षियों से सर्वोजाकहै कमल के समान नेत्र हैं
इसके कमल है उसे एग्जाम्पल दी जा रही है इसकी गर्दन कबूतर की तरह है कपोतक है इसकी
आवाज कोयल की तरह है psu के एगाmlदीजातीहै इसकी कमर शेर की तरह है इसकी नाक पोते
की तरह हैं पशु पक्षियों एग्जाम्पल दी जा रही मनुष्य की क्या भगवान के भी नील
सरोरूनिलमणीराम के लिए कृष्ण के लिए उदाहरण दिया जाता है उपमा दी जाती है ये गन्दी
चीजों से उनके पैर कमल के समान उनके हाथ कमल के समान उनकी आंखें कमल के समान तो
मनुष्य में और कोई बात नहीं सब गन्दी चीजें हैं मन तो और 420 सबसे अधिक अरे कुत्ता
बिल्ली गधा क्या चोरी करेगा और करेगा तो सब देख रहे हैं रोटी ले के भागा कुत्ता सब
देख रहे है पकड़ो पकड़ो ो मारो और मनुष्य बैंक से चुरा लेता है कमाल हो गया 1 आदमी
दुकान पर गया और उसने अपनी कई तरह की चेन देखी और 80 ग्राम की 1 चेन इधर उधर मुंह
करके वो निकल गया 80 ग्राम की चेन 7 तोला की खा गया अब दुकानदार ने कहा इसने हाथ
में चैन तो लिया था न कहाँ है मैंने कब लिया हाँ अरे तू ने हाथ में लिया था अरे
कहाँ है बता लड़ गया पुलिस आई और वो दुकानदार सही बात बोल रहा है और वो जो बोल रहा
है मेरे पास कहीं देख लो कहीं गया तो नहीं अभी पुलिस को शक हुआ 1 सब इंस्पेक्टर था
उसे पुलिस वाला बड़ा था उसने का एक्सरे कराया और जो पेट का एक्सरे कराया तो उसमें
चेन है देखो मनु का ये हाल है तो सब गडबडी है इस मानव देह में यह 84 लाख के जो
यूनियन मिलती हैं इसी की बदौलत मिलती है ये पाप करता है सबसे अधिक चालाकी भरी है
इसमें क्योंकि बुद्धि है इसके पास ये है ये बुद्धि बुद्धि उस बुद्धि के बल पर या
तो भगवत प्राप्ति कर लो या तो घोर पाप करो 2 में 1 करना पड़ेगा नोट करो तेज बुद्धि
का 2 परिणाम होता है या तो बहुत पाप करेगा और या तो बहुत भगवत विषय में आगे बढ़
जाएगा देवता भी मानो देव चाहते हैं क्यों उनका शरीर तो ऐसा होता है सुंदर और खुशबू
निकलती है उनके शरीर से फिर वो गंदा शरीर क्यों चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं को
उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है कर्म करने का अधिकार मनुष्य ही को है ही ही 84
लाख प्रकार के शरीर हैं लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल 1 शरीर को
नमानुशमबिनानयत्र तत्वज्ञान लभ्यते गरुड़ पुराण कहता है और किसी देह में नहीं है ये
अधिकार केवल मानव देह में है अनंत बार हम लोग स्वर्ग गए मृत्यु लोक में भी बड़ी बड़ी
सीटें पा चुके हैं राजा बन चुके हैं अरे करोड़ों बार सब भूल गया है आज हम कुत्ते
को, गधे को देख कर हँसते हैं गदा अरे आप भी अनंत बार बन चुके हैं यह गधा यई यई
अच्छा हम भी बन चुके हैं और आपके साथ आपका बाप भगवान सदा साथ रहा जहाँ जहाँ आप गए
जो जो शरीर पाया, सब जगह साथ गया उसने साथ नहीं छोड़ा तो ये संसार इसी का नाम है
ब्रह्म लोक तक आ ब्रह्म भुना लो का पुरा बर्तिनोरजुनगीता a manglam bagwat,
brmlotaknaya ka aधicar ha ha st gun rjoguntmgun वेद कह रहा है बस उसका अधिकार है
तो 1 सुख तो ये है और अगर कोई करोड़ों जन्मों में साधना करके और जुगों में ज्ञान
मार्ग के द्वारा निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रह्मानंद होता है
लेकिन उसको भी श्रीकृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी बिना स्वरूप शक्त की कृपा के न
ब्रह्मानंद मिलेगा न परमात्मानंद मिलेगा और न भगवद नंद मिलेगा 3 आनंद होते हैं
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवा नीति शद्यतेतीनों में स्वरूप शक्ति की कृपा आवश्यक हैं
और वो श्री कृष्ण के पास है तो 1 होता है ब्रह्मानंद वो श्रीकृष्ण का रूप है लेकिन
उसमें न नाम है न रूप है न लीला है न गुण है न धाम है ऐसा कुछ नहीं है बस आनंद में
पड़े रहो यानि आनंद बन जाओ आनंद का उपभोग नहीं कर सकते तीसरा है प्रेमानंद तो ये जो
मोक्ष हैं ये 5 प्रकार का होता है मैंने, माइक सुख बताया 3 प्रकार का दिव्य सुख 5
प्रकार का निराकार ब्रह्म का 1 और साकार ब्रह्म का 4 सारषटसामीसोसायोज सायुज्य ये
5 प्रकार की मुक्ति होती है तो सायुज्य मुक्ति तो ज्ञानियों की है कत् मुक्ति भी
कहते हैं कैवल्य भी कहते हैं और 4 मुक्ति है भक्तों की वो बायकुंठमें होती है शांत
भाव के भक्तों को मिलती है बायकुंटलोककी प्राप्ति होती है राक्षसों को भी मरने के
बाद वहीं बैकुंठ मिलता है व बाईकुंठभीनहीं चाहिए ब्रह्मानंद रूपी मोक और
बाइकुंरूपमो ने 4 भाग है saiसलोकसयपाचोुक नहीं चाहिए सास सामिप्य सालोक्य
सारुपैकपमप यूँ तो डीयमान बिना मत से बन जाना भागवत मेरे, भक्त ये पांचों प्रकार
की मुक्ति देने पर भी नहीं लेते वो सेवा मांगते हैं प्रेम मांगते हैं बात अरे
भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कहा स्वरगापबरगनारके स्वपितुल्यार्थ दर शाना भागवत
स्वर्ग नरक और मोक्ष सब बराबर है हे भगवान मोक्ष और नरक को बराबर कर दिया क्यों
इसलिए कि मोक्ष में आनंद का अनुभव तो होता ही नहीं क्योंकि न शरीर रहेगा न मन न
बुद्धि पर्सनैलिटी रहेगी काली आत्मा की वो परमात्मा में लीन रहेगा उसकी तो बहुत
बुराई है न पर मा न महेन रदेश्यम, नसार बभम, नरसादिपत्यम न योग सिधी रपुनरभबमबा
मयार पिता छतिमदबिनान्यत भगवान ने कहा था उद्धव से भागवत में आप नरभाव नहीं चाहता
वो तो प्रेम आनंद चाहता है अरे ब्रह्मादिक नहीं चाहते उन से बड़ा कौन ज्ञानी है
सनकादिक जनक आदिक सुखा आदिक व्यास आदि शंकराचार्य ने भी ठुकरा दिया को ढाई हजार
वर्ष पहले के चित स्वर्ग मथापबरगमपरियुगादि यज्ञाद असमा कम यदुनंदनागिजुगल ध्यान
बढ़ा नाम किम लो के न दमिन किमदरपतिना स्वर्गा शंक्राचारजकह रहे हैं तो पाँचों
प्रकार की मुक्ति भी छोड़ो 3 छोड़ो माइक 5 छोड़ो पांचों मोक जाओ उसके आगे है
प्रेमानंद वृंदावन का ये लक्ष्य होना चाहिए ये भारत का तीनो लादे बोही पाचो दादे
दादे पजनादेचिलूनदेमही पाजलादलादेमुझी पाचना इसके आगे जो है सो दे ला दे से भी आगे
चुहे ला दे नूनादेमोलीचूनदे ना दे दोहे पांचो ला दे दी नूलादेमुही पाचो, ना दे ना
दे मोही पाछो ोडादेीआगेजहै से भी आगे है दिला दे हे भगवान का नाम सिद्ध महा, पुरुष
और उनके दादा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी लेते हैं राधा रानी भी श्याम, सुंदर का
नाम दिनरात, श्री कृष्ण भी, राधा रानी का नाम दिनरात लेते हैं इसका मूल्य समझो
खाली बैठे हैं अहंकार लिए उनका ध्यान करो, रो कर पुकारो टाइम का उपयोग करो मक्कारी
छोडो राधे राधे, जी राही टूल रधीरधीजिजज बिंदरादेराझी ाढ़ीगुबिगूबराधे राधे राधे
गूबिनदगबिदराधे राधे गो गोविंद राधे राधे राधे गोबिंद गोबिंद राधे राधे गोविंद
गोबिंद राधे राधे राधे राधे राधे राधे भूले राधे राधे बोल गूबराधेरधेराढ़े दूल राहे
बिंद रा दे रहे हो बिन्द रा दे बिन्दरा दे राजे आधेराभीबूगले रा रा हो ले रा जे तू
भी मोली भूलो गोविंद राधे भोली भूलो नहीं गोविन्द राज ही मोही भूलो नहीं गोविंद
राधे मोही भूलो हीझोहनभीकोहीभील ही ऐसी बना दी ही धूल ही ऐसी बना ये लेक कितना
चालाक है ये दोनो बात भगवान के ऊपर छोड़ रहा है देखिये आप भी मुझे न भूलियेगा यह तो
ठीक है और मैं भी नहीं भूलूं ये भगवान बोलने वाले थे तुम भी नहीं भूल ना हमको जब
हमसे कह रहे हो कि भगवान तुम हमको न भूलना तो भगवान कहते हैं मैं भी कह रहा हूँ कि
तुम हमको न भूलना ये डरा लेखक तो ने पहले चालाकी किया उन्होंने कहा देखो मैं भी
तुम्हें नहीं भूलूं ऐसी कृपा कर 21 वेदमंत्र हैं माहम ब्रहम निरा गुरयान, मामा
ब्रहम निरा करो ये मंत्र हैं वेदका माहम ब्रह्म निरा गुरु या मैं भगवान को न भूलूं
और मामा ब्रह्म निरा करो हे भगवान तुम भी हमको न भूलो उसी मंत्र का अनुवाद है ये
थोड़ी चालाकी हैं इसमें की ऐसी कृपा कर 2 कि मैं न भूलूं है मोही भूलो नहीं
गोदिदराहेे मोही भूलो नहीं गोविंद राधे ही मोही भूलो नहीं भूविं्दराधेहीमोही भूलो
नहीं गोविन्द राधे मैं भी तोही भूली नहीं ऐसी बना दे भी तो ही भूल नहीं ऐसी बना दे
मैं भी तो ही भूल नहीं ऐसी बना होली ही ऐसी जरा रही राही दूललदूरारढ़ीहदूलरा राधे
राधे दोबदेजोबिदराधे राधे 2 दे
